hat go पाए पाय जाग ही स पय जाग ही त कठिन बना दे जगदीखमकधनहाँ 2 विरोधी बात
काठिन्य विषय गुरजात द्रवत व भगवत वादे वेदों में कहा गया कि संसार के विषय में मन
को खूब कड़ा रखो कठोर बाप मरे माँ मरे बेटा मरे भी भी मेरे संसार नष्ट हो और मन
पिघल न रोने लगे हमारा ये हो गया वो हो गया हँसते रहो अच्छा हुआ क्यों अच्छा क्यों
हुआ अरे भगवान ने कहा है तम भ्रंश याम सम्पद् यस्यचेछाम्यनोग्रहम दशमस्कंध के
सत्ताईसवें अध्याय का सोलहवां लोग भगवान स्वयं कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ
उसका संसार छीन लेता हूँ तो संसार छीनने का मतलब भगवत कृपा और संसार मिलने का मतलब
उल्टा अब हंकार होगा मैं करोड़पति हो गया कोई भी चीज विशेष रूप में आ जाए किसी के
पास बात अहंकार हो जाता है कोई हो विश्व में बच नहीं सकता कोई अरे कुछ न हो खाली
जुवावस्था हो जाए वो तो सबकी होगी सुन्दर हो कुरूप हो पढ़ा लिखा हो मूर्ख हो चाहे
जो जुआ वस्था तो आएगी 1 दिन जब जुआ वस्था आती है लो अकड़ के चलता है लड़की थी कुरूप
लेकिन जुआ थी तो 1 देवता उसको मिला और उसने कहा बेटी कुछ वर मांग लो तो उसने कहा
हम क्या बर मांगे है तुम्हे जो इच्छा हो दे 2 तो देवता ने कहा कि मैं सुंदर बना
दूं उसने 1 झाड़ दिया क्या मैं कुरूप हूँ विद्वान ने लिखा है कि प्राप्ते तु
सोडसेबरसे गर्द भी चाप सराय थे 16 वर्ष की उम्र में गधी गधे की लड़की भी अपने को
अपसरा मानती ये जवानी का नशा सबको होता है य उबन धन समपत्ति प्रभु अविवेकिता कई कम
प्यारा रजतोष्टयमये 4 चीजें अनर्थ करने वाली हैं जुावस्थाऔफधनमिल जाए पैसा और फिर
कोई पोस्ट मिल जा है कलेक्टर कमिस्टर गवर्नर कुछ हो जाए और फिर मूर्खता भी साथ में
रहे तत्वज्ञान भी न हो शास्त्र वेद का तो ये 4 चीजें ऐसी खतरनाक है कि 1 तो बंदर
चन चल उसको शराब पिला 2 क्या हाल होगा उसी को बिच्छू डंक मार दे और उसी को भूत लग
जाए प्रेत तो उस बंदर का क्या हाल होगा बस वही हाल उस व्यक्ति का होता है जिसमें
ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाए और अगर 1 भी हो जाए तो 1 ई कम पनरथायसर्वनाश के लिए
1 काफी ओह संसार मिलना इसको सौप समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा हो गई है ये कृपा
नहीं है वैसे भगवान किसी का छीनते नहीं किसी को देते नहीं सब प्रारब्ध के अनुसार
मिलता है लेकिन अगर किसी का प्रारब्ध के अनुसार छिन जाए तो समझो ये कृपा है उसको
बुरा न मानो ये बड़े बड़े संत हुए है तुकाराम वगैरा इनका जब संसार नष्ट हुआ तो
उन्होंने कहा अच्छा हुआ 1 कांटा खत्म हुआ ये दूसरा भी खत्म हुआ ये तीसरा भी खत्म
हुआ अरे कुंती ने वर मांगा था भगवान से विपदा महाराज हमारा संसार छीन लो छीन लो
जानो मैं स्वर श्रोता भी रेध मान मदप मान अरे नहीं को अस जन मा जग माही प्रभुता
पाई जाहि मद नाहीं श्री मद बकर न कीन के ही सब पागल हो जाते हैं शरीर सुन्दर हो
गया शरीर 4 आदमी उसको देख रहे हैं हो गया भगवान को नहीं चल सकता वो अपने को भगवान
मानने लगा और जब वही अधिक उम्र का हो गया कोई उसकी ओर देखता नहीं तो कहता है 1 दिन
मेरे पीछे पीछे लोग घूमते थे 1 झलक मिल जाए आज मैं खड़ा हूँ कोई देखता ही नहीं है
वही शरीर है दूसरा न ये जितनी सुंदरी है विश्व सुंदरी कहलाती हैं बहुत सी पिक्चर
में है देखो ये जब कहीं जाते हैं तो हजारों की भीड़ इनको क्या मिलना है देखेंगे अरे
तो रोड तो देखते हो पिक्चर में अरे प्रत्यक्ष देखेंगे और जब वो हो गई 50 की तो वो
खड़ी हो दिखाने के लिए तो भी गई अरे जा तू तो 4 बच्चे की माँ हो गई क्या देखे तुझको
कोई नहीं देखता वो मम्मी हो गई माता जी लोग बोलने लगे हमको हे भगवान अरे कितनी
स्त्रियाँ तो बड़ा बुरा मान जाती है मैं माता जी हूँ अभी 50 की तो हूँ ये ऐसा
अहंकार का रोग है सबके पीछे लगा है और आप लोग जब अकेले में सोचते हैं मुझे क्या
अहंकार है कुछ नहीं तो बड़े आराम से अपने आप फैसला दे देती है बुद्धि अरे बुद्धि
में तो अहंकार है वो भला बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट क्यों देगी क्यों बुद्धि देवी
अपन कुछ अहंकार रखते हैं नहीं बिल्कुल नहीं है और लोग रखते हैं वैपन तो नहीं रखते
अरे वो नेचर है नेचर भगवत प्राप्ति के बाद वो मिटेगा उसके पहले कोई नहीं मिटा सकता
हाँ तत्वज्ञानी उसको दबाए रहता है कंट्रोल में रखता है जो तत्वज्ञानी होता है जो
शास्त्र वेद का तत्वज्ञान मस्तिष्क में रखता है हमेशा वो जानता रहता है ये सब
दुश्मन हैं इनसे होशियार रहो तो संसार के प्रति कठिन बनो कठिन काठिन्य विषय गुर
जात पिगलो मत लड़की विदा हुई वहां भी आँसू गुरु जी विदा हो गए वहाँ भी आँसू ये क्या
है वेश्या बन गई तू तो कैसी जीव आत्मा है ये तो भगवान के निमित आंसू निकले और अगर
मरना ही है तो संसार के पीछे मरो फिर काहे को भगवान के पीछे जाने का दावा करते हो
तो हृदय को पिघलना जब हृदय पिघलता है ध्यान 2 तू जिसके लिए पिघलता है वो हृदय में
आ जाता है ये फिलोसफी है आकार अगर हरी गुरु के लिए पिघलेगा तो वो आ जायेंगे हृदय
में शुद्ध कर देंगे और अगर गंदे लोगो के लिए पिघलेगा मम्मी पापा और वगैरह वगैरह के
लिए तो और गन्दा होगा ये समझे रहो अरे देखो खाना खाते हो खाते खाते चावल रोज आप
लोग खाते हैं उड़िया लोग कोई कंकर आ गया तो क्या करते हो उसको बाहर निकाल देते हो
न दुश्मन हैं कहाँ आ गया बीच में तो उसी प्रकार ये संसार सब हमारा दुश्मन है आत्मा
का सर्वनाश कर रहा है अनादिकाल से अपनी ओर खींच खींच के हमको मम्मी मान अरे अनन्त
मम्मी हो चुके किस किस को मारूँ मैं मर जाऊंगा फिर 1 मम्मी बनेगी फिर मर जाऊंगा
फिर 1 मम्मी बनेगी अनंत मम्मी बन चुकी मनुष्य ही नहीं वे कुटिया ये बिल्ली 1 गधी
जिनको देख के हम हंसते हैं ये सब हमारी मम्मी बन चुकी तो सोच कर तब तक ज्ञान पर आप
लोगो को नाश्ता करना है है तो आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान के विषय में हृदय
पिघले और संसार के विषय में बिल्कुल नहीं पिघले कड़ा बना रहे हैं तब भगवत प्राप्ति
का मार्ग प्रशस्त होगा
